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मातृभाषा के उपयोग से कम एक्सपोज़र वाले स्थान में अंग्रेज़ी भाषा का शिक्षण 


शिवानी मिस एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं जो राजस्थान के उदयपुर ज़िले 
में अंग्रेज़ी और सामाजिक अध्ययन पढ़ाती हैं। उन्होंने खुद एक स्थानीय मराठी- 
माध्यम सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, जहाँ उनका अंग्रेज़ी से वास्ता छठी कक्षा 
से ही शुरू हुआ। उन्होंने बी.ए किया है और बी.एड. के दौरान सामाजिक 
अध्ययन को एक शिक्षण विषय के रूप में चुना। हालाँकि उन्हें केवल सामाजिक 
अध्ययन पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था; परन्तु शिक्षकों की कमी और 
अपने साथी शिक्षकों की तुलना में अंग्रेज़ी पर बेहतर पकड़ के कारण, उन्हें 
अंग्रेज़ी सिखाने की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी दी गई थी। निम्नलिखित वार्तालाप 
अंग्रेज़ी पढ़ाने के बारे में उनकी दुविधाओं और चिंताओं को प्रतिध्वनित करता 
रत 

साक्षात्कारकर्ता: छात्रों को अंग्रेज़ी सिखाने का आपका अनुभव क्या है? आप 
अंग्रेज़ी कब से पढ़ा रही हैं? 

शिक्षिका: पहले मैं केवल सामाजिक अध्ययन पढ़ाती थी। पिछले दो वर्षों से, 
मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाना शुरू कर दिया है क्योंकि अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले शिक्षक सेवानिवृत्त 
हो गए हैं। अभी कोई और है नहीं जो अंग्रेज़ी पढ़ा सके, इसलिए, मुझे इसे पढ़ाना 
पड़ रहा है। मुझे सामाजिक अध्ययन पढ़ाना पसंद है क्योंकि मैंने इसे कॉलेज 
में सीखा है इसलिए यह अच्छा है। हालाँकि, कभी-कभी अंग्रेज़ी पढ़ाने में मै खुद 
को तैयार नहीं पाती हूँ क्‍योंकि मैं इसे अच्छी तरह से नहीं जानती। 
साक्षात्कारकर्ता: आप अंग्रेज़ी कैसे सीखाती हैं? 

शिक्षिका: मैं पाठ्यपुस्तक के पाठ को पढ़ती हूं और फिर इसे हिंदी में अनुवाद 
कर छात्रों को समझाया करती हूँ अन्यथा वे समझ नहीं पाते हैं। शब्द उनके 
लिए कठिन हैं। उनके लिए हिंदी समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है 
क्योंकि वे घर पर अन्य भाषाएं बोलते हैं। उनके लिए, बिना अनुवाद किए अंग्रेज़ी 
सीखने का सवाल ही नहीं उठता। 

साक्षात्कारकर्ता: अंग्रेज़ी सिखाते समय आपको किस तरह की चुनौतियों का 
सामना करना पड़ता है? 


शिक्षिका: हम खुद शिक्षक होकर भी अंग्रेज़ी में संघर्ष करते हैं क्योंकि अंग्रेज़ी 
हमें छठी कक्षा से पढ़ाया जाता था। मैं उनके साथ कुछ गतिविधियां करने की 
कोशिश करती हूँ और उनसे अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश करती हूं। जब मैं 
उनसे अंग्रेज़ी में बात करती हूं तो छात्र मुझे जवाब नहीं देते क्योंकि यह उनके 
लिए यह बिल्कुल नया है। उन्होंने इन शब्दों को पहले कभी नहीं सुना है और 
वे नहीं जानते कि कैसे प्रतिक्रिया दें। इसलिए, मैं हिंदी में बहुत अनुवाद करती 
थी; लेकिन प्रधानाध्यापक और यहां तक की अन्य प्रशिक्षक भी कहते हैं कि 
यदि उन्हें अंग्रेज़ी सिखाना है तो हमें उनके साथ केवल अंग्रेज़ी का ही उपयोग 
करना है। हमें उन्हें भी सुनना होगा। 


साक्षात्कारकर्ता: आप पढ़ाने के लिए कक्षा में अंग्रेज़ी का उपयोग करने के बारे 
में क्या सोचती हैं? 

शिक्षिका: मेरी अंग्रेज़ी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छी है, लेकिन वे सीधे 
अंग्रेज़ी नहीं समझेंगे, क्योंकि वे अंग्रेज़ी पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। मुझे बड़े 
बच्चों को भी पढ़ाने के लिए कहा गया है जहाँ उनकी पाठ्यपुस्तकों में लंबे 
अध्याय और कठिन शब्द हैं। केवल अंग्रेज़ी में पढ़ाना मुश्किल हो जाता है 
क्योंकि अगर वे समझ नहीं पाते हैं तो उनकी रुचि ख़त्म हो जाती है। 


साक्षात्कारकर्ता: अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए आप प्रायः कितनी बार हिंदी का प्रयोग 
करती हैं? क्या आप किसी अन्य भाषा का भी उपयोग करती हैं? 

शिक्षिका: मैंने उनके सीखने और समझने के लिए थोड़ी हिंदी और कभी-कभी 
मेवाड़ी (स्थानीय भाषा) का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है।हिंदी या मेवाड़ी 
में पूछने पर कम से वे समझते तो हैं और जवाब भी देते हैं | , अन्यथा, अंग्रेज़ी 
की क्लास में, वे बहुत चुप रहते हैं। मुझे पता है कि हमें केवल अंग्रेज़ी का 
उपयोग करने के लिए कहा जाता है लेकिन हम क्‍या कर सकते हैं? हमें अनुवाद 
करना होगा अन्यथा वे नहीं सीख पाएंगे | 


भारत में कई अन्य शिक्षकों के अनुभवों में शिवानी मिस की चिंताएँ झलकती हैं। 
उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेज़ी को इस तरह से सिखाना है कि छात्र 


समझें और जवाब दें। इस सारपत्र में, हम इस चुनौती से निपटने के लिए एक 
बहुभाषी पद्धति का उपयोग करने की संभावना का पता लगाएंगे। हमारा मानना 
है कि इस तरह के शिक्षण शास्त्र छात्रों को अपनी मातृभाषा (५7) के माध्यम से 
उन स्थानों में अंग्रेज़ी सीखने में मदद कर सकते हैं जहाँ अंग्रेज़ी का एक्सपोज़र 
कम है। 


भारत में इंग्लिश भाषा शिक्षण : एक वैकल्पित ज़रुरत 

अधिकांश देशों में अंग्रेज़ी ने खुद को लोक-भाषा( ॥ा8ए-ीक्वा28) के रूप में 
स्थापित किया है; भारत कोई अपवाद नहीं है। स्वाभाविक रूप से, अंग्रेज़ी सीखने 
की आवश्यकता बढ़ी है, क्योंकि इससे कई अवसरों के ल्रिए द्वार खुल जाते हैं । 
बढ़ती मांग के कारण कई राज्यों ने सरकारी स्कूल के पाठ्यक्रम की पहली कक्षा 
से ही अंग्रेज़ी को एक विषय के रूप में लागू कर दिया है। अधिकांश भारतीय 
बच्चों के लिए, अंग्रेज़ी उनकी घरेलू भाषा नहीं है। यहाँ तक की यह उनकी दूसरी 
भाषा भी नहीं है, क्योंकि कई छात्र ऐसे परिवेश से आते हैं जहाँ उन्हें दूर-दूर तक 
इसका एक्सपोज़र नहीं होता है | इसी कारणवश अंग्रेज़ी प्रायः एक विदेशी भाषा 
के रूप में देखी जाने लगती है जो छात्रों के सन्दर्भ से दूर की चीज़ है, और इसे 
सीखना भी मुश्किल हो जाता है। अंग्रेज़ी के व्यापक महत्व (सामाजिक और 
आर्थिक रूप से) को देखते हुए, छात्रों को शुरुआती ग्रेड से ही अंग्रेजी सीखने - 
सिखाने के प्रभावी तरीकों की खोज करना महत्वपूर्ण हो जाता है । 

वर्तमान में, भारत में अंग्रेज़ी पढ़ाने की सबसे प्रचलित विधियाँ- व्याकरण- 
अनुवाद (ग्रामर ट्रांसलेशन)” और डायरेक्ट विधि डायरेक्ट विधि में बच्चों को 
पढ़ाने के लिए केवल अंग्रेज़ी का उपयोग करते हैं। हालाँकि, भारत के कई हिस्सों 
में परिवेश में अंग्रेज़ी भाषा से सीमित एक्स्पोज़र , शिक्षकों का इस भाषा का 
सीमित ज्ञान और अपने दैनिक जीवन में इस भाषा का उपयोग करने के सीमित 
अवसरों के कारण इस तरीके से पढ़ाना चुनौतीपूर्ण है । इसलिए, भारत में शैक्षिक 
संदर्भों में अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षण के ऐसे प्रभावी तरीकों की ज़रुरत है जो इन 


! ऐसी भाषा जिसे बोलने वालों के बीच एक आम भाषा के रूप में अपनाया जाता है, जिनकी मूल्र भाषाएं अत्रग होती हैं । 
? शिक्षण की एक पारंपरिक पद्धति जिसमे व्याकरण के नियमों, अनुवाद अभ्यासों और लम्बी शब्दावली जिनके अर्थ याद 
करना और उनके अर्थों की व्याख्या पर सबसे अधिक ज़ोर दिया जाता हो। मौखिक कौशल विकास पर ध्यान कम था। 

3 एक विधि जो जबरन-मोनोलिंगुअल (एकल भाषा) परिवेश बनाकर दूसरी भाषा सिखाना, जहां भाषा को सिखाने के लिए 
केवल लक्ष्य भाषा का उपयोग किया जाता है। “केवल अंग्रेजी” की क्लास इसका एक उदाहरण है। 


मुद्दों के प्रति संवेदनशील हों और इससे अवगत हों कि कक्षा के बाहर इस 
लक्ष्य भाषा के इस्तेमाल के अवसर बहुत कम है। इन्हें ध्यान में रखते हुए अभी 
वर्तमान में जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उससे अलग प्रभावी तरीके 
को खोजना और महत्वपूर्ण हो जाता है। 

पिछले कई दशकों (लेकिन ज्यादातर पश्चिमी संदर्भों) में किए गए शोध से पता 
चलता है कि प्रथम भाषा (॥) का इस्तेमात्र दूसरी भाषा (2) को सिखाने में 
एक संसाधन के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, विवियन कुक 
दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि "... अब उस दरवाज़े को खोलने का समय है जो 
जो भाषा शिक्षण के लिए पिछले 00 वर्षों से मज़बूती से बंद है। उस दरवाज़े का 
नाम है- कक्षा में [। का व्यवस्थित उपयोग।" (कुक, 200, पृष्ठ 403 )। भले 
ही सिद्धांतकारों ने |2 शिक्षण में ।| के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं किया है, 
इसका मतलब यह नहीं है कि । वास्तविक कक्षाओं से बाहर रखा जाए। 
वास्तव में, झिंगरन (2009) ने बताया है कि शिक्षण के लिए आधिकारिक शिक्षण 
की भाषा और वास्तविक भाषा जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, के बीच एक 
बड़ा अंतर हो सकता है। कुछ शिक्षक | का उपयोग न्यूनतम रूप से करते हैं, 
जबकि अन्य इसका उपयोग बच्चों को समझने और सीखने में मदद करने के 
लिए बड़े पैमाने पर करते हैं। 

कुछ विद्वानों (जैसे, गार्सिया और वी, 204) ने बताया कि इनमें से कई सिद्धांत 
बड़े पैमाने पर एकल भाषाई देशों में विकसित किए गए हैं, और इसलिए, बहुभाषी 
मस्तिष्क वास्तव में कैसे काम करते हैं, के संदर्भ में उनकी समझ सीमित हैं। 
इन विद्वानों का तर्क है कि बहुभाषी वक्‍ता, भाषाओं को "॥", "2" में वर्गीकृत 
नहीं करते हैं बल्कि ज़रुरत और संदर्भ के अनुसार उन्हें तरलता के साथ मिलाकर 
उपयोग करते हैं। अधिकांश समकालीन भारतीय इस सिद्धांत को पहचानने में 
सक्षम होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपनी भाषाओं को स्वतंत्र रूप से 
मिलाते हैं जिससे हिंदी और अंग्रेज़ी, मराठी और हिंदी एवं ऐसे ही अन्य भाषाओं 
की खिचड़ी बन जाती है। विशेष रूप से शुरुआती वर्षों में, बच्चों को अपनी 
भाषाओं का मिश्रण करने की अनुमति देना महत्वपूर्ण है, ताकि वे उन भाषाओं 
के सहारे जिन्हें वे बेहतर जानते हैं उन भाषाओं तक पहुंचने सके जिन्हें वे कम 
जानते हैं। 


क्या भाषाओं के मिश्रण से बच्चों को नई भाषा सीखने में रुकावट होगी? हम 
जिम कमिंस और उनके सहयोगियों (कमिंस, 99| देखें) द्वारा किए गए काम 
से समझ पाए हैं कि बहुआषी वक्‍ताओं में कई भाषाओं के लिए, जिन्हें वे जानते 
हैं एक "सामान्य अंतर्निहित कुशलता" (60॥रग0॥ परा6९/॥श7६ [र्णीढं#०५) 
विकसित होती है, और यह प्रवीणता उन्हें अपनी समझ/ज्ञान को भाषाओं के बीच 
अदला बदली करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जिसने हिंदी 
में पढ़ना सीख लिया है, वह इस बारे में कई बातें समझ चुका होता है कि ये भाषा 
कैसे काम करती है; वह समझ जाता है कि सभी अमूर्त प्रतीकों (अक्षर) की एक 
ध्वनि होती हैं; वह जानता है कि उसे पढ़ने के लिए शब्दों की ध्वनियों को मित्राना 
होगा; यदि अच्छी तरह से सिखाया जाय, तो वह यह भी समझ जाता है कि उसे 
शब्दों के अर्थ निकालना है; अपरिचित शब्दों का अर्थ कैसे पता करें, पढ़ने या 
लिखने के दौरान विराम चिह्न का उपयोग कैसे करें, इत्यादि। अपनी कक्षा में हो 
रहे अभ्यास और तरीकों से, उसने ये भी सीखा होगा कि जो कुछ भी पढ़ा है 
उसके अर्थ की चर्चा दूसरों के साथ कैसे करना है। अंग्रेज़ी सीखने (या, कोई अन्य 
भाषा) सीखने के दौरान, इस सारी समझ को नई भाषा में स्थानांतरित किया जा 
सकता है। इसलिए, प्रथम भाषा को नई भाषा सीखने में बाधा के रूप में देखने के 
बजाय, हमें प्रथम भाषा को दूसरी भाषा सीखने के पुल/आधार के रूप में उपयोग 
करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन, क्या यह भारतीय परिवेश में काम 
करेगा जहां अंग्रेज़ी से एक्सपोज़र बहुत कम है? इस लेख के पहले लेखक (रिया 
पारिख) ने दूसरे लेखक (शैलजा मेनन) के मार्गदर्शन में इस प्रश्न को अपनी 
मास्टर्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च परियोजना के रूप में शोध करने का फैसला किया। 


महाराष्ट्र में किए गए शिक्षक शोध 
हमने एक संस्था, क्वालिटी एजुकेशन सपोर्ट ट्रस्ट (00४७7) के साथ काम करने 
का फैसला किया, जो एक गैर-सरकारी संगठन है और महाराष्ट्र के आदिवासी 
इलाकों में बड़े पैमाने पर काम करता है। इसका मुख्य कार्यालय सोनाले गाँव 
(वाडा तालुका, पालघर ज़िला) में स्थित है, जो कटकरी, मल्हार कोली और वारली 
जनजातियों का घर है। आदिम जनजातियों के बीच वर्गीकृत ये तीन जनजातियाँ 
मिलकर उस क्षेत्र की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा बनती हैं (कुलकर्णी, 


2008)। इसके अलावा, जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण अनुपात है जिन्हें ओबीसी 
(अन्य पिछड़ी जातियों) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 20। की जनगणना 
के आंकड़ों के अनुसार, वाडा की साक्षरता दर 63% है। 0एछ557' उस क्षेत्र के कई 
स्‍्कूत्रों में पूरक शैक्षिक कार्यक्रम चलत्राता है। 

रिया ने एक सरकारी स्कूल की कक्षा में एक "शिक्षक शोध " अध्ययन करने की 
योजना बनाई, जहां ०७८७7 एक कार्यक्रम चला रहा था। शिक्षक शोध उन 
आंकड़ों का एक व्यवस्थित संकलन, उन पर प्रतिक्रियाचिंतन. और उनकी 
व्याख्या है जो शिक्षक अपनी समझ और शिक्षण को बेहतर करने के उद्देश्य से 
अपने शिक्षण के दौरान अपने खुद की गतिविधियों के लिए एकत्र करतें है(वालेस, 
998)। विभिन्‍न सेटिंग्स/परिवेश में अंग्रेज़ी की उच्च आवश्यकता और इसकी 
अनुपलब्धता का अवलोकन करने के बाद, शुरू में हम जिस प्रश्न की छान-बीन 
करना चाहते थे, वह प्रश्न था: क्‍या मातृभाषा (/) को अंग्रेज़ी के कम-एक्सपोज़र 
वाले परिवेश में अंग्रेज़ी सिखाने के लिए एक पुल्र के रूप में इस्तेमाल किया जा 
सकता है? ऐसे परिवेश में किए गए शुरुआती अवलोकन से संकेत मिला कि 
शिक्षक खुद उन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन समस्याओं का सामना इस 
सारपत्र के प्रारंभ में उल्लेखित शब्द-चित्र में शिवानी मिस कर रहीं थी। हमने 
सोचा कि मातृभाषा (४7) का उपयोग करने से बच्चों को अंग्रेज़ी की तरफ बढ़ने 
में आसानी हो सकती है। हालांकि, रिया को उन बच्चों की मातृभाषा (५) नहीं 
आती थी जो कक्षा में आदिवासी भाषा बोलते थे। इसलिए, आदर्श तो नहीं पर, 
हमने मराठी, एक ऐसी भाषा जो बच्चों के दैनिक बोलचाल में है, का उपयोग 
अंग्रेज़ी के लिए पुल भाषा के रूप में करने का फैसला किया। तीसरी और चौथी 
कक्षा के छात्रों की मिश्रित कक्षा जो दैनिक बोलचाल में मराठी से परिचित थे, 
उन्हें इस परियोजना में शामित्र किया गया। ये छात्र तीन-चार साल से अंग्रेज़ी 
सीख रहे थे, लेकिन इसे समझने, बोलने, पढ़ने या लिखने में बहुत कम दक्षता 
थी। वे अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षरों को तो जानते थे, लेकिन इससे परे, भाषा का 
उनका ज्ञान सीमित था। तदनुसार, इस प्रश्न की छान-बीन करने की एक योजना 
मिलर-जुलकर तैयार की गई थी, और रिया ने उस क्षेत्र के एक ज़िला परिषद 
(सरकारी) स्कूल में तीसरी और चौथी कक्षा के 22 छात्रों को अंग्रेज़ी पढ़ाने में छह 
सप्ताह (नवंबर-दिसंबर 208) लगाया। यहां, हम शिक्षक शोध अध्ययन के सभी 


विवरणों पर नहीं जाएँगे; लेकिन हम अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण के लिए एक प्रक्रिया का 
वर्णन करेंगे जो अध्ययन के दौरान विकसित हुई थी जिसमें एक संभावना दिखाई 
देती है। बेशक, छह सप्ताह का समय ठोस निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए बहुत 
कम है; और हम यहां केवल एक प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं जो हमारे लिए काम 
कर गई - शायद अन्य तरीके भी होंगे। हम आशा करते हैं कि हम यहां जो साझा 
कर रहे है वह इस तरह के कठिनाइयों से जूझ रहे शिक्षकों के लिए उपयोगी 
होगा। 


शैक्षणिक सिद्धांत 
हमने अपने अध्ययन को शिक्षण के कुछ मान्यताओं या सिद्धांतों के आधार पर 
डिज़ाइन किया है, जिसका वर्णन हम यहाँ संक्षेप में कर रहे हैं। 


दूसरी भाषा सीखने में प्रथम भाषा एक संसाधन के रूप में: हमने कुक की (200॥) 
अनुशंसा का उपयोग करने का फैसला किया- एक सक्रिय और व्यवस्थित तरीके 
से परिचित भाषा का उपयोग एक नई भाषा को सिखाने के लिए किया जाए। 
हमारे अध्ययन में, मराठी वहाँ के लिए परिचित भाषा थी। हमने कुछ पद्धतियों 
का इस्तेमाल करते हुए कक्षा में मराठी के उपयोग पर सहमति बनाई, जैसे: 

8. अनुवादों के माध्यम से मराठी और अंग्रेज़ी के बीच सक्रिय संबंध बनाना; 
या, पाठ के अर्थ की बेहतर व्याख्या करने के लिए चर्चाओं के दौरान मराठी 
का उपयोग करना। 

०. कक्षा-प्रबंधन के लिए इसका उपयोग करना जैसे अनुशासन बनाए रखना, 
कार्यों को समझाना, एक-एक छात्र के साथ अलग-अलग बातचीत करना। 

०. इसे व्याकरण, ध्वनि विज्ञान और वर्तनी की प्रस्तुति और स्पष्टीकरण के 
लिए उपयोग करना। 

विभिन्‍न अभ्यास और सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए एक "कॉमप्रीहेन्सिव" 
या "संतुत्रित" ल्िट्रेसी फ्रेमवर्क से भाषा शिक्षण: कॉमप्रीहेन्सिव लिट्रेसी दृष्टिकोण 
(फिट्जेरल्ड़, 999, भारत में प्रारंभिक भाषा और साक्षरता पर आधार-पत्र में उद्धृत, 
206)* कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें हमने अपनी परियोजना में उपयोग 
करने का निर्णय लिया था: 


4देखें: 5।। के प्रैक्टिशनर ब्रीफ 2, "भारतीय कक्षाओं में व्यापक साक्षरता निर्देश मॉडल" अधिक जानने के लिए। 


5. क्‍या सिखाना हैं? हमने बच्चों को भाषा के कई पहलुओं को सिखाने पर 
ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, जैसे कि डिकोडिंग, समझ की रणनीति, 
धारा-प्रवाह, साहित्य पर प्रतिक्रिया देने के तरीके, लेखन, आदि। 

3. कैसे सिखाना हैं? हमने भाषा सिखाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल 
करने का फ़ैसला किया - जिसमें मुखर वाचन से लेकर मौखिक बातचीत 
और चर्चा, वर्ण-ज्ञान तक और साझा पठन-लेखन व निर्देशित पठन-लेखन 
के अवसरों को शामित्र किया गया। 

0. किन स़रामाग्रियों से पढ़ाना हैं : चार्ट, गतिविधि कार्ड, पाठ्यपुस्तकें, बच्चों का 
साहित्य, इत्यादि सहित विभिन्‍न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग किया 
गया। हमने कक्षा में किए कार्यो के आधार पर दविभाषी (दो भाषाओं वाले) 
पुस्तकों और अन्य प्रकार की सामग्रियों का उपयोग करने का निर्णय लिया। 
हमने यह भी तय किया कि कहानी की किताबें पहले मराठी में शुरू की 
जाएंगी, और उसके बाद ही अंग्रेज़ी में। 

इस प्रकार, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, और इसके लिए उपयोग की जाने 
वाली शिक्षण सामग्री सभी में स्वतंत्रता और संतुलन होना चाहिए- भाषा सीखने 
के कौशल और प्रक्रिया से समझौता किए बगैर। 

क्रैशन के प्राकृतिक पद्धति (982) सेमिली सीख । क्रशेन दूसरी भाषा सीखने 
की दुनिया के एक प्रमुख विचारक है जिन्होंने दूसरी भाषा सीखने के लिए "प्राकृतिक 
पद्धति" का प्रस्ताव सबके सामने रखा। हमने इनकी पूरी पद्धति को अपनाने 
के बजाय इस पद्धति से कुछ सिद॒धांत लिए, जैसे: 

१. आसानी से समझने योग्य इनपुट प्रदान करना ऑर अर्थ पर ध्यान केंद्रित 
रखना/ अंग्रेज़ी सीखने की संभावना तब और बढ़ जाती है जब लक्ष्य भाषा 
ऐसे रूप में रखी जाए जो हमारे वर्तमान ज्ञान से बस थोड़े ऊपर के स्तर 
की हो। इसे "समझने योग्य इनपुट" कहा जाता है, और इसी को ध्यान में 
रखते हुए हमारे सभी पाठों की योजना बनाई गई थी। 

०. भ्राणा की कक्षा में तनाव - ग्र॒क्‍क्त वातावरण बनाना/ तनाव से संबंधित 
विभिन्‍न बाधाओं के चलते भाषा सीखना दुष्प्रभावित न हो, इसके लिए 
हमने एक तनाव-मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश की, जिससे बच्चों में 
भय या टाल-मटोल करने की भावना पैदा न हो। 


०. शरोचक ऑर प्रासंगिक ड्नफुट का प्रावधान/ हमने उन विषयों को शामिल करने 
का निर्णय त्रिया, जिनमें बच्चों की रुचि हो और जो उन्हें महत्वपूर्ण त्रगे 
जिससे सीखने के लिए प्रेरणा बनी रहे । 

१. कोड दबावपूर्ण भाषा-प्रस्तुति ऑर ब्टि-सुधार नहीं/ क्रशेन का सुझाव है कि 
पहली बार भाषा सीखने वालों पर नई भाषा में बोलने या लिखने के लिए 
दबाव नहीं डालना चाहिए, जब तक कि वे ऐसा करने के लिए तैयार न हों 
और सहज महसूस न करें। प्रारंभिक चरणों में, त्रुटि-सुधार से यथासंभव बचा 
जाना चाहिए जिससे शिक्षार्थी पूरी तरह से व्यक्त करने में हतोत्साहित न 
हो। इसके अतिरिक्त, त्रुटि-सुधार के मामले में त्रुटि को सीधै-सीधे बताने के 
बजाय , शिक्षक को सही विकल्प प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए: 
बच्चा: | 2४/24 ॥ ॥077706. 


शिक्षक: ॥65, ॥875 ॥0॥7,. | 850 2/9 ॥ ॥6 ॥077॥76. 

सीख और अनुशंसा: 
हमने इन सिद्धांतों का उपयोग अपने पद्धति को डिज़ाइन करने के लिए किया, 
जिसके आधार पर रिया ने सोनाले में छह सप्ताह तक अंग्रेज़ी सिखाई। हमने इन 
रणनीतियों को अपने काम में काफी उपयोगी पाया! यहाँ हम अपने काम से प्राप्त 
कुछ सीख और सिफारिशों का वर्णन करते हैं। हम इस भाग में भाषा को "रिया 
ने किया / हमने किया” (सीख), को “आप कर सकते हैं”, (अनुशंसा) से बदल दिया 
है - हमें उम्मीद है कि पाठक इनका अनुसरण कर सकेंगे! 

« उपयुक्त बाल साहित्य का चयन करना: हमने इसे विभिन्‍न प्रकार के टेक्स्ट 
(द्विभाषी मोड में) से परिचय कराने के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण 
पाया जो कहानी को दो भाषाओं में कहने और उसके विभिन्‍न पहलुओं से जुड़ने 
के लिए एक अवसर निर्मित करेगा। पुस्तकों का चयन छात्रों के संदर्भ, आयु 
और धाराप्रवाह पठन को ध्यान में रखते हुए पहले ही कर लेना चाहिए। कुछ 
ध्यान में रखने लायक बातें नीचे दी जा रही हैं। 

« चयनित पुस्तकें मराठी और अंग्रेज़ी (जैसे, स्कूल में ऱनी का पहना दिन, 
प्रकाशक - प्रथम, बान कटवाने का वार्षिक दिन, प्रकाशक-प्रथम; महारानी गाय, 
तूलिका प्रकाशन) में उपलब्ध थीं, इसलिए, दोनों भाषाओं में एक ही पुस्तक का 


उपयोग किया गया था। चयनित पुस्तकों में से कुछ द्विभाषी थीं (यानी, इसमें 
एक ही पुस्तक के भीतर मराठी और अंग्रेज़ी दोनों पाठ थे)। 

*« लगभग 6-7 पृष्ठों वाली पुस्तकें जिनके प्रत्येक पृष्ठ में केवल एक या दो 
सरल वाक्य हों, छात्रों की आयु-स्तर के लिहाज़ से आदर्श थीं। 

* वे सभी चित्र-पुस्तकें थीं (चित्र | देखें) इसलिए चित्रण से छात्रों को बहुत 
सहायता मिलत्रती थी। 


वित्र . अंग्रेज़ी कक्षाओं के दौरान उपयोग की जाने वाली कई भाषाओं में कक्षा कक्ष पुस्तकालय। चित्र सौजन्य: रिया पारिख 


* अधिकांश छात्रों ने अंग्रेज़ी और मराठी की अलग-अलग पुस्तकों के बजाय 
द्विभाषी पुस्तकों को प्राथमिकता दी क्योंकि उन्हें जब भी अंग्रेज़ी समझने में 
कुछ दिक्कत होती तो वे मराठी पाठ देख सकते थे। हालाँकि, इससे छात्रों में 
मराठी पाठ को देखने की आदत बढ़ी, जबकि उनका ध्यान अंग्रेज़ी पाठ पर बने 


रहना था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में द्विभाषी पुस्तकों का 

अधिक उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है; लेकिन समय के साथ एक 

भाषा वाली पुस्तकों के उपयोग की दिशामें आगे बढ़ना चाहिए। 
द्विभाषी मुखर वाचन तथा मराठी और अंग्रेज़ी के बीच एक "अर्थ सेतु" बनाना: 
रिया ने एक विशेष प्रक्रिया विकसित की जो काफी अच्छी तरह से काम करती 
थी। 
दिन -/पहला दिन - मुखर वाचन और परिचित भाषा में चर्चा करना। पहले 
दिन, परिचित भाषा में एक पुस्तक का मुखर वाचन - अर्थात, मराठी में। मुखर 
वाचन के दौरान, उन्होंने छात्रों से विभिन्‍न प्रकार के प्रश्न पूछकर चर्चा और 
बातचीत शुरू किया, जिससे उनकी रुचि जागृत हुई और वे चर्चा/।वार्ताल्ाप में 
शामिल होते गये। शुरू में मराठी में प्रश्न पूछे गए थे; लेकिन अगर शिक्षक को 
लगता है कि बच्चों को अंग्रेज़ी काफी आसान लगेगी, तो सवाल अंग्रेज़ी में भी पूछे 
जा सकते हैं | या, शिक्षक पहले परिचित भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं ,और फिर 
इसे अंग्रेज़ी में दोहरा सकते हैं । 
मुखर वाचन के बाद, पुस्तक के विषय वस्तु पर छात्रों को उनकी परिचित भाषा 
में चर्चा के लिए कुछ समय अवश्य दें। इस मामले में, छात्रों के साथ पुस्तक पर 
मराठी में चर्चा की गई, क्योंकि वे इस भाषा में सहजता और सरलता से अपनी 
सोच को व्यक्त कर सकते हैं और इसके बारे में अपनी समझ भी विकसित कर 
सकते हैं। चर्चा के बाद एक गतिविधि भी आयोजित की गई। कक्षा सामूहिक रूप 
से यह तय कर सकती है कि वे मुखर वाचन के बाद की गतिविधि (ड्राइंग / 
लेखन) में किस थीम पर काम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, “स्कूल में रानी 
का पहला दिन” के मुखर वाचन के बाद पहले सप्ताह में छात्रों ने अपने पहले 
स्कूल (चित्र 3 देखें) की तस्वीरें बनाई और उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपने स्कूल 
के पहले दिन में क्या देखा और कैसा महसूस किया। 


॥ | छत 
॥ एः 088, 
रू 


हु 4: 
है 


४ 2 ५ है नस्ल हे 
ऊ् ४ 2.5 / है; 6६ 


चित्र 2 मराठी ऑर अंग्रेजी में एक साथ किताबें पढ़ते ढ्रए बच्चे / चित्रा 3. मुखर वाचन के बाद छात्रों दृवारा बनाए गए उनके स्कूलों के 
चित्र सॉजन्य: रिया पारिख चित्र। छात्रों को एमटी; अंग्रेजी या दोनों में स्थानों को लेबत करने के 


लिए कहा गया था। चित्र सौजन्यः रिया पारिख 


दिन 2/ दूसरा दिन . परिचित भाषा में पाठ को फिर से पढ़ना, और नई भाषा 
को सीखने के लिए "अर्थ-सेतु" बनाना। दूसरे दिन, कहानी के कथानक में जो 
कुछ हुआ था, उसके विवरण को फिर से देखने के लिए, कक्षा पुस्तक का "चित्र- 
पठन" कर सकती है। एक चित्र-पठन तब होता है जब शिक्षक पुस्तक में दिए हुए 
चित्रों के माध्यम से छात्रों को सक्रीय रखता है, और उनके साथ इन पर चर्चा 
करता है। चित्र-पठन करते समय, शिक्षक छात्रों से कहानी में दिए गए विवरण के 
बारे में कई प्रमुख प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके जवाबों के माध्यम से (जो कि 
परिचित भाषा में या कभी-कभी अंग्रेज़ी में होंगे) कथानक के प्रमुख वाक्यांशों 
को अंग्रेज़ी में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन प्रमुख वाक्यांशों को बोर्ड पर लिखा 
जाना चाहिए और शिक्षक वाक्यांश को पढ़ते हुए इंगित कर सकते हैं। 

यह मराठी और अंग्रेज़ी पाठ के बीच एक "अर्थ-सेतु" बनाने में और लिखित और 
बोली जाने वाली अंग्रेज़ी दोनों का एक ही समय में एक्सपोज़र देने में मदद करता 


है। 
यहां अध्ययन के पांचवें सप्ताह से एक उदाहरण है जो इस प्रक्रिया की व्याख्या 
करेगा। निम्नलिखित बातचीत मराठी और अंग्रेज़ी के को मिला कर हई। 


शि: लेखकांनी गोष्टीची सुरुवात कशी केली होती? (प०एछ १0 ॥6 छापा 96९ ॥6 ४/णए? - लेखक 
ने कहानी कैसे शुरू की?) 

छा: गाय रस्तयावर बसली होती. (009४ ४85 आ778 ०॥ ॥०7080 - गाय सड़क पर बैठी थी) 

शि: हो बरोबर. पण तन गोष्टी कथी घडत आहे? (१९६, ॥2॥ 3प छठ] ए३5 5 5079 52? - हाँ 
सही है। लेकिन यह कहानी कब सेट की गई थी?) 

छा; दुपारी, उन्हाक्का, (१*67007॥, $प्रावाश' - दोपहर, गर्मी में) 


शि: बरोबर. दुपारी महणजे ्वीॉष्धा0गा (दोपहर) आणण उन्हाक्ाा म्हणजे _्वीढ॥00 ॥ ए/३५ 8 |4॥6 
5प777020/ ४०॥०० (दोपहर। गर्मी की दोपहर थी। 

(रांशा, वा गाहशांडा, ॥45 2०४९१ ३ डप्रगाल' क्षीरा00णा, व ए8६ ॥ |86 इपयाह/ श्षीटा00 - सही। 
अंग्रेज़ी में, इसे उग्रगााल भरीआआ0० कहा जाता है। गर्मी की दोपहर थी). 

शि: आणण महाराणी कुठे बसली होती? (#॥0 जराटा० ७४5 शथ्षाक्षक्षां अंधप8? और महारानी कहाँ 
बैठी थी?) 

छा: रस्त्यावर. (२०४१/४॥८८ -रास्ते में) 

शि: हो बरोबर. तो रास्ता कसा होता? (४०७, 78॥/. ७॥0 ॥09 ५७३४ ॥8/ 7040? हा सही है। और वह 
सड़क कैसी थी?) 

छा: मोठा, ट्रैफिक वाला, धूब्ठकत, शहराचा रास्ता. (छं28, पार्भी०, 0पच५०, (॥9 ॥7०९) 

शि: हो. महाराणी एक शहराच्या बाजारतल्या धूकछकत रस्‌थयावर बसली होती. :याला .श्राष्टा/॥ मध्ये 


8 0प्रशए, लण०एक्‍व९९ 57९९ म्हणतात., (४४८5. '/राक्षक्ा। ए३8 शावाए ० ३ लाए ठ०शवटत ाल्ल जाता 
9७8४ 0089. |]] 7व5॥, ए€ एए000 5३५ ॥ ए/७५ 8 0089, ८07/060 5४62.) 


वाक्यांश, ॥8 5प्रााहश वींशा00 और " 8५59५, ०७0०५४५७९६ 5086 " बोर्ड 
पर लिखे गए थे (चित्र 4 देखें) और बोल कर पढ़े गए | यह पैटर्न पुस्तक के 
चित्र-पठन के दौरान जारी रहा, इस प्रकार मराठी पाठ से अंग्रेज़ी पाठः तक एक 
"अर्थ-सेतु" का निर्माण किया गया | 


5 रिया और उसके समूह द्वारा "अर्थ-सेतु" बनाते ह हुए वीडियो देखें यहाँ 


चित्र 4. महारानी याय” के मुखर वाचन ऑर अर्थ-सेठु के दॉयन ब्लैंकबोर्ड छवि / चित्र 
सॉजन्य: रिया पारिख 


दिन 3. अपरिचित भाषण में मुखर वाचन/ तीसरे दिन तक, बच्चे उसी पाठ का 
अंग्रेज़ी में मुखर वाचन के लिए तैयार हैं। इस समय तक, छात्र विषय से बहुत 
परिचित हो चुके होंगे और अंग्रेज़ी में पाठ से वाक्यांशों का उन्हें अपना पहला 
एक्सपोज़र भी मित्र चुका होगा। मुखर वाचन और अर्थ-सेतु विकसित करने की 
इस प्रकिया से छात्रों की प्रतिक्रिया में वृद्धि हुई और यह अंग्रेज़ी पाठों की छात्रों 
की समझ बढ़ाने में प्रमुख योगदान कारकों में से एक था। छात्र की समझ और 
अर्थ पर ध्यान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक परिचित भाषा में प्रश्न पूछना 
जारी रख सकते हैं। 


वर्णनात्मक लेखन (छह-चरण प्रक्रिया)) रिया ने एक छह-चरण वर्णनात्मक लेखन 
प्रक्रिया भी विकसित की (चित्र 5 देखें)। 

चरण ॥. छात्र पुस्तक से किसी विशेष पाठ पर चर्चा करते हैं या चित्र बनाते हैं 
और फिर अपनी परिचित भाषा में इसके बारे में लिखते हैं। 


चरण -  : चरण - 2 : 
पठन के - बाद की मराठी वाक्य चरण - 3 : 
संरचनाओं का अंग्रेजी अंग्रेजी में लिखना 
गतिविधी + मराठी है 
में में अन॒वाद करने का 
भाषा में लेखन > 
। नमना दिखाना 


चरण - 5 : चरण - 6 : दूसरा 
दोहरान. मसाौँदा लेखन 
सुधार के लिए चर्चा (ऐक्षिक ) 


यह देखा गया कि जब छात्रों ने पहले मराठी में लिखा था, तो उनकी सोच का 
प्रवाह निर्बाधित था - यदि वे सीधे अंग्रेज़ी में लिखते तो शब्दावली, व्याकरण और 
लिपि के ज्ञान की कमी के कारण उनकी सोच का प्रवाह बाधित हुआ होता। इसके 
परिणामस्वरूप लेखन अधिक सहायक विवरणों के साथ बेहतर संरचित था। छात्रों 
के अपने परिचित भाषा में लिखने से उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और विचार 
बाधित नहीं होते हैं । 

चरण 2. कुछ छात्रों को कक्षा के साथ अपने लेखन को साझा करने के लिए 
आमंत्रित करें और ब्लैकबोर्ड पर उनके लेखन का कुछ हिस्सा लिखें। इसके बाद, 
उन्हें दिखाएँ कि कुछ वाक्यों (समान वाक्य संरचनाओं को चुनें) को अंग्रेज़ी में 
कैसे लिखा जा सकता हैं। (चित्र 6 देखें)। 


चित्र 6. कक्षा में एक छात्र बृवारा किया गया मराठी लेखन ऑर उसका अंग्रेज़ी अनुवाद/ चित्र सौजन्यः रिया पारिख 


चरण 3. आपके द्वारा चरण 2 में कराए गए अभ्यास के बाद छात्रों को अपनी 
परिचित भाषा की रचना को अंग्रेज़ी में लिखने के लिए समय और मौके दिऐ जाने 
चाहिए | छात्रों पर केवल अंग्रेज़ी में लिखने के लिए दबाव नहीं डालना 
चाहिए,बजाए इसके उन्हें उनकी परिचित भाषा के साथ अंग्रेज़ी मित्रा कर लिखने 
के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एक सहजकर्ता के रूप में, बच्चों को 
विचार, शब्दावली और वर्तनी में मदद करने के लिए उनके आस-पास रहें। इस 
तरह की गतिविधि कई अलग-अलग लेखन शैलियों को विकसित करने के अवसर 
देती है जैसा कि कई छात्रों के लेखन चित्र 7 (ए-डी) में देखा जा सकता है। 
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चित्रा 70. अधिकांशत: मराठी में ऑर कुछ शब्द या वाक्य अंग्रेज़ी के साथ / 
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चित्र 7 0. मिश्रित मराठी ऑर अंग्रेज़ी वाक्‍्य/ कुछ मराठी थब्द रोमन निपि में लिखे गए हैं। कुछ अग्रेज़ी शब्द 
देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। इस तरह से निखने वाले छात्र अक्सर एक मराठी शब्द के ल्रिए अंग्रेज़ी में वर्तनी 
पृछते हैं (जैसे घर की स्पेल्लिंगअंग्रेज़ी में क्‍या हैं? )/ यह देखा जा सकता हैं कि ऐसे प्रारुषों का उपयोग करने 
वाने छात्रों के दिमाग में वो भाषाओं ऑर उनकी निफियों के बीच अंतर नहीं होता हैं ऑर उनकी भाषण के साथ- 
साथ स्क्रिप्ट के उपयोग मे भी मिश्रित रहते हैं 
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चित्रा 7 ८. अधिकांश अंग्रेज़ी में- कुछ अपरिचित शब्द या वाक्य मराठी में। अंग्रेज़ी शब्दों के निए गढ़ी ह्र्ई वर्तनी भी है / सही उपयोग 
प्रवर्थित करने के एक भाग के रुप मे; पूर्व-सीखे अवधारणाओं के लिए छात्रों के साथ सुधार किए गए थे। 
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चित्रा 74. वाक्य सररचना में कुछ ज्टियों और गढ़ी ह्र्ई वर्तनी के साथ पूरी तरह से अंग्रेज़ी में लिखा दुआ। इस चरण में नियने वाले 
अधिकांश छात्रों ने स्वतंत्र लेखन के वॉयन शब्दावली और विचार संरचना की मदव नी।/ सही उपयोग प्रवर्थधित करने के एक भाग के रुप 
में पूर्व-मीखे अवधारणाओं के लिए छात्रों के साथ सुधार किया गया था 


चरण 4. एक बार जब छात्र परिचित भाषा और अंग्रेज़ी के मिश्रण से लिख लेते 
हैं ,तो कुछ छात्रों को कक्षा के समक्ष अपने लेखन को साझा करने के लिए फिर 


से आमंत्रित किया जा सकता है। अन्य छात्र वाक्य विशेष के अर्थ, या पूरे लेखन 
के बारे में सवालों के जवाब देने में संत्रग्न हो सकते हैं। यह चरण छात्रों को 
अंग्रेज़ी से परिचित भाषा में चर्चा करने के लिए वापस जाने की अनुमति देता है। 
अंग्रेज़ी और परिचित भाषा के बीच इस तरह की दोतरफा बातचीत अर्थ-निर्माण 
में सहायक होती है। 

चरण 5. व्यक्तिगत लेखन सत्र और लिखित प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के 
बाद ए, यदि आवश्यकता होती है, तो एक छोटा सत्र औपचारिक रूप से सही वाक्य 
संरचनाओं को पढ़ाने के लिए रखा जा सकता है ताकि बच्चों की सामान्य या 
बार-बार होने वाली गलतियों को दूर किया जा सके । ऐसे सत्र केवल एक विशेष 
वाक्य संरचना के तीन से चार एक्सपोज़र के बाद ही आयोजित किए जाने चाहिए, 
और यह उन गतिविधियों की मदद से आयोजित किए जा सकते हैं जो उबाऊ 
अभ्यास और व्यापक सुधार के बजाय ज़्यादा एक्सपोज़र दें। उदाहरण के लिए, 
चित्र 8 और 9 में, छात्रों को एक लघु-पाठ और एक गतिविधि के माध्यम से सही 
वाक्य संरचना के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 45'और '७' का उपयोग पढ़ाया 
गया। 


"# 7 ४ रि ९ 8 ॥ ६ | 


कु 5८॥ 00. 4> 
| $८/॥/00! 5 


चित्र 8. वुटि-सुधार के लिए त्रछूपाठ/ चित्र सौजन्य: रिया पारिख चित्र 9. वाक्य संरचना के एक्सपोज़र देने के लिए गतिविधियाँ/ 
चित्र सॉजन्यः रिया पारिख 


चरण 6 (वैकल्पिक/इच्छानुसार)। जो छात्र अपने लेखन पर दुबारा काम करने के 
लिए इच्छुक हैं, उन्हें दूसरा ड्राफ्ट लिखने के मौके उपलब्ध कराये जाने चाहिए। 
दुबारा लिखने से छात्रों को उनके लेखन में सहायक विवरण बढ़ाने में और नए 


सीखे हुए अंग्रेज़ी शब्दों या वाक्य संरचनाओं के उपयोग के साथ प्रयोग करने में 
सहयता मिलत्रती है | इस चरण में , सुधार (व्याकरण, वर्तनी, विराम चिह्न) के 
लिए कुछ सुझाव शिक्षक द्वारा दिया जा सकता है, हानांकि प्रारंभिक शिक्षण के 
वॉयन अंग्रेज़ी में कमा एक्सपोज़र वाले बच्चों के लिए कभी भी ऑपचारिक सुधार 
का त्रक्ष्य सही नहीं होता हैं! 

शब्द खोज: यह गतिविधि मुखर वाचन और वर्णनात्मक लेखन के बाद आयोजित 
की जा सकती है। इस गतिविधि में, विशेष शब्दों, जिन्हें वे सीखना चाहते हैं, को 
खोजने और उनके अर्थ को समझने के लिए छात्र (समूहों में) दोनों भाषाओं की 
पुस्तकों के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए शिक्षक कागज़ दे सकते हैं जिस पर 
छात्र अपने शब्दों को लिख सके, और उन छात्रों की मदद कर सकते हैं जो शब्दों 
को खोजने में संघर्ष कर रहे हैं। इस गतिविधि के बाद, शिक्षक छात्रों द्वारा चुने 
गए सभी शब्दों को बोर्ड पर लिख सकते हैं (चित्र 0 देखें) जिससे उनकी समग्र 
शब्दावली बढ़े। इस तरह की गतिविधि छात्रों को ध्यान से जुड़ने और ध्यान से 
पाठ में शब्द के अर्थ खोजने का मौका देती है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों भाषाओं 
में शब्दों और उनके अर्थों का एक्सपोज़र बढ़ता है। 


चित्र 40. शब्द खोज चित्र सॉजन्यः रिया पारिख 


सस्वर/((४०-9) रीडिंग : सस्वर (४०४) रीडिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें 
छात्र और शिक्षक पाठ के कुछ हिस्सों को एक साथ पढ़ सकते हैं, और फिर छात्र 


कोरस में एक समूह के रूप में इसे दोबारा पढ़ सकते हैं। इस रणनीति को 
प्रदर्शन और अभ्यास के माध्यम से छात्रों को अंग्रेज़ी सीखने के विभिन्‍न पहलुओं 
(जैसे कि आवाज़ का उतार-चढ़ाव, वर्ण-ध्वनि संयोजन, शब्द-विच्छेद आदि) के 
अभ्यास के तौर पर व्यवहार में लाया गया था। एक बार दोनों भाषाओं में मुखर- 
वाचन होने के बाद या प्रक्रिया में अंतिम चरण के रूप में इसे किया जा सकता 
है। 

परिचित पाठ (टेक्स्ट) के साथ बार-बार जुड़ाव। प्रतिदिन, छात्रों को कक्षा पुस्तकालय 
“बनाकर, कक्षा में पढ़ाई गई पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता 
है। यह अकेले या समूह में भी हो सकता है। पिछली किताबों में चर्चा किए गए 
विचारों, शब्दों, वाक्यांशों, वर्तनी का ज़िक्र नई पुस्तकों पर चर्चा और लेखन के 
दौरान जा सकता है। 

शिक्षक को किस भाषा में बात करनी चाहिए? 

एक शिक्षक बच्चों को एक्सपोज़र देने और सुगम इनपुट सुनिश्चित करने के बीच 
संतुलन बनाए रखने के लिए कभी अंग्रेज़ी और तो कभी परिचित भाषा का 
इस्तेमाल कर सकता है। शुरुआती हफ्तों में, शिक्षक अंग्रेज़ी की तुलना में परिचित 
भाषा का उपयोग अधिक कर सकता है, जो छात्रों को सहज बनाता है। यह छात्र 
की समझ में भी सुधार लाता है। एक बार कक्षा की दिनचर्या तय होने के बाद, 
कुछ सामान्य निर्देशों को परिचित भाषा में बताते हुए अंग्रेज़ी में दोहराया जा 
सकता है। शुरुआत में, इस प्रकार की पुनरावृत्ति समय लेने वाली लग सकती है, 
हालांकि, यह समझ को सुनिश्चित करने के साथ-साथ छात्रों को अंग्रेज़ी के लिए 
महत्वपूर्ण एक्सपोज़र प्रदान करने का एक तरीका है। रिया की कक्षा में ऐसे 
उदाहरण थे, जब अंग्रेज़ी सीधे बोली जाती थी। यह उन मामलों में था जब उसे 
यकीन था कि उस वाक्य का अर्थ निश्चित रूप से छात्रों को पता था। 

यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक सजगतापूर्वक कक्षा में दोनों भाषाओं का उपयोग 
करता है, विशेष रूप से अंग्रेज़ी। यह बच्चों को शब्दों के ध्वनि निरूपण (एक शब्द 
की आवाज़), साथ ही, नई भाषा में नए शब्द, व्याकरण, मुहावरों और अभिव्यक्तियों 


* देखें: कक्षा पुस्तकालय स्थापित करने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए ईएलआई के प्रैक्टिशनर संक्षिप्त 7, 
"प्रारंभिक भाषा और साक्षरता का समर्थन करने के लिए एक कक्षा पुस्तकालय की स्थापना" 


के साथ परिचित होने में मदद करता है,साथ ही साथ यह इस भाषा को सीखने 

के लिए सुगम वातावरण भी बनाता है। 

क्या यह अध्यापन का प्रभावी तरीका है? अपने रिसर्च में हमने पाया कि बहुभाषी 

शिक्षण का इस्तेमाल रिया की कक्षा में छह सप्ताह के दौरान बच्चों के सीखने में 

बहुत मददगार साबित हुआ। यद्यपि , इतने छोटे और कम समय वाले शिक्षक 
रिसर्च परियोजना से व्यापक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है । 

हमने पाया कि कक्षा में परिचित भाषाके उपयोग से - 

* छात्रों के लिए परिचित और सहज परिवेश का निर्माण किया जा सकता है | 

० उन शिक्षकों को सहायता मिलती है, जिनके पास अंग्रेज़ी के उपयोग की सीमित 
क्षमता है क्योंकि इसका उपयोग करने के अवसर उनके संदर्भो में सीमित हैं। 
जिस सरकारी स्कूल्र की कक्षाओं का इसका आयोजन किया गया था, वहां के 
शिक्षकों ने ये अनुभव किया है कि यह उनके लिए अकेले अंग्रेज़ी का प्रयोग 
करने की तुलना में कम चुनौतीपूर्ण, यानि सहज था। 

*» एक भाषा की कक्षा में उच्च प्रेरणा और रूचि बनाए रखने में मदद करता है, 
जो सम्पूर्ण रूप से भाषा सीखने और विचार की अभिव्यक्ति के लिए बहुत 
महत्वपूर्ण है। 

* छात्रों में समझ के साथ, उनकी सोच को व्यक्त करने और विकसित करने में 
सहायता मिलती है। 

* एक प्रासंगिक तरीके से अंग्रेज़ी सिखाने में मदद मिलती हैं। 


लेकिन ... क्‍या इस प्रयास के परिणामस्वरूप छात्रों को ज़्यादा सहज महसूस कराने 
के अतिरिक्त उनकी अंग्रेज़ी की क्षमताओं में वृद्धि हुई? छह सप्ताह का समय 
निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बहुत कम है, लेकिन रिया ने अपने छात्रों 
के सीखने में सुधार के कई साक्ष्य देखे और महसूस किये हैं , जैसा कि चित्र 
(१-0) में दिखाया गया है, जो सप्ताह 2 से 5 के बीच बच्चे के लेखन के विकास 
को दर्शाता है। 


व्याॉलाव विकास ठ- कि 7 फरटडल--+ह-शैणड कण ठ0तर- | पु [ 
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छक् | 


है हँ. 
ततक़ः 


रिया पारिख 


जैसा कि चित्र  ए में देखा जा “67 -< “पा छट किजन 
सकता है, अध्ययन के दूसरे सप्ताह + ०७७ टाएछ क्‍फटाजप फाएए* 
में, बच्चों ने केवल मराठी में लिखा ह- 

था। जब रिया ने छात्र से उसे अंग्रेज़ी नियायाओ घटा पपुट | 

में लिखने का प्रयास करने के लिए >> प्टाफीयान 
कहा, तो उसने ऐसा नहीं किया, यह 8-3 

कहते हुए कि उसे "अंग्रेज़ी में लिखना [ए्ापयपुछर 

नहीं आता है"। इसके बाद, दे खद ने टल्न्ल्त्स्समपपततत 5 
उसी कन्‍्टेंट के नीचे उसे अंग्रेज़ी में 

लिखा, यह मॉडल करने के लिए कि -]श४४०णाराकिए- ऐड 
इसे अंग्रेज़ी में कैसे लिखा जा सकता | 
है। हालाँकि, 5 वें सप्ताह तक, वही 
छात्र अपने ड्रीम विलेज के बारे में पहले इसे मराठी में लिखने के बाद अंग्रेज़ी में 
लिखने की कोशिश करने के लिए तैयार था। इस अभ्यास में उसे एक सहपाठी 
ने मदद की थी | उनकी इच्छा शक्ति में एक नाटकीय/आकस्मिक सुधार हुआ 
है, और संभवतः तीन सप्ताह के अंतराल में अंग्रेज़ी में लिखने की क्षमता में भी। 
यह एक अलग-थलग उदाहरण नहीं था - कई छात्रों ने तो कम परिचित भाषा 
में ही शुरू करने की इच्छा जताई। 

मौखिक भाषा के विकास के संदर्भ में, रिया का अनुभव बताता है कि जहां लक्ष्य 
भाषा के मौखिक इस्तेमाल के उदाहरण शुरुआत में सीमित होंगे, वहीं 


चित्र 77 बी। पांचवें सप्ताह से छात्र लेखन नमना। चित्र सॉजन्य: रिया पारिख 


ग॒7४5]॥2792772 (एक वाक्य में कई भाषाओं से शब्दों का उपयोग) के उदाहरण 
भी होंगे जो छात्र के बातचीत में देखे जा सकते हैं (चित्र 2 देखें )। धीरे-धीरे, 
संदर्भ में नए अंग्रेज़ी शब्दों और. वाक्य संरचनाओं का जैसे-जैसे एक्सपोज़र बढ़ेगा 
धाराप्रवाह अंग्रेज़ी में भी उसी अनुपात में बढ़ोत्तरी होगी। 


7: ॥/7६( ४५४(९ 5 6 ॥009)?2 7: हत लावणे म्हणजे काय? 


5: 43० 0९८९४॥०९/ दोन हजार (४॥/74( ४0९५5 70 [0५४८॥* #7९4॥ ॥7 
&79/57?) 
5: 70५८/॥* करणे (70 00५८॥) 


“तेक/९शा कुल्फ़रीट/९०॥/ होती” 
6॥/*4९((८०७१ ९।।।॥।।/7०(०८०७/॥॥। 
“ते४0० |५0/0///० आहे:” अठरा (2048) 


(74/ ४००75 79५७///९०) 
“स्‍#९/९ ध्वा९ घरां। ॥7/ ४॥०५६९. 
(7९/९ ६7९ ॥005९5५ ॥7 ॥7/ ४॥५६७०) 


चित्रा 72 मौखिक बातचीत में अनुवगाव के उदाहरण/ 


प््यः न प् य्ः "८ शा] 


मे ॥ 
खा परियोजना में हल दिलचस्प बात ह “मजा अत यात्री ह्ती __ 0000९ 60070| ६ ५॥ ९/९७॥० 
_ उहिलीला | कक सोड “झसााहे साहे. + ५५ 0॥£ ४४ 0४ [0 _ 


यह हुई की दोनों भाषाओं के सक्रिय 


-ज्ञॉक्तीता दोल काजल साहेत नए 
अओ्लिसा दान कील आहतठः न 0४१४० ९वा5 


जुड़ाव के परिणामस्वरूप ,बच्चे मराठी _ 0  ख चकी 

कक 3) (लिए रॉ! दोन डाले आहत ४४ 9॥65-+५० ९५९5. _ 

भी पहले से ज़्यादा धारा-प्रवाह उपयोग _. . रू त्ोड जे. आओ. 

रे _9) 85: । 322 9 जॉी|9- 799०5 ०७९ 5 श हद 

छात्र | है 7 

कर पा रहे थे ,चित्र 3 में एक छात्र -दिलीता रक शेड़ठ उ्ले- उद्धबतता “एप 
जो झ्|। एज्ेपुरा _ 

का लेखन नमूना दिखाया गया है जो छह्लीगचार न स्ऐेल जद ऋ ७. “7 


मराठी का एक इमर्जेंट और कुछ हद तक - _ह्हीह्न जजर -झाला होता 


अनिच्छुक सीखने लिखने वाला था ॥| --इत्ीजञा पाणि -पायड्ञे डोते र 
परियोजना के अंतिम सप्ताह तक, छात्र -जी रष्रइतचाल्णाहीता "77 
ने शिक्षक की मदद से मराठी में अपने +.[ ------्_/ छू 
पसंदीदा जानवर के बारे में स्वेच्छा से ७४ ।3 मराठी में छात्र लेखन का नमूना। चित्र सॉजन्यः रिया पारिख 


लिखा (सभी छात्र अंग्रेज़ी में एक ही 


7 ग/३॥५ाह ५०९/॥8 (गार्सिया एंड वी, 2044) एक सैद्धांतिक दष्टिकोण है जो बताता है कि दविनया बहुभाषी बच्चों के पास 
एक "एल 4", "एल 2" और अन्य धारणाएं होती हैं जो सही नहीं है। बल्कि , बहुभाषी वक्‍ताओं में एक भाषा का भण्डार 
होता है, जिसमें उन सभी भाषाओं को शामिल्र किया जाता है, जिन्हें वे कई तरीकों से व्यक्त करने और संवाद करने के लिए 
उपयोग करते हैं। इसलिए, छात्रों को कक्षा में उन्हें आने वाली सभी भाषाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए 
अन्यथा यह उनके भाषाई संसाधनों की बर्बादी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, छात्रों (या शिक्षक) को उन भाषाओं 
का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए जिनका उपयोग कर के वे अपने विचारों को कक्षा में मौखिक या 
लिखित रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। 


विषय पर लिख रहे थे)। लाल स्याही से शिक्षक ने ये दिखाया है कि इसे अंग्रेज़ी 
में कैसे लिखा जा सकता है - इस छात्र पर उसे अंग्रेज़ी में लिखने के लिए कोई 
दबाव नहीं था जब तक वह तैयार न हो जाय! 

इससे पता चलता है कि बहुभाषी संदर्भों में, एक दूसरे से अलग कर के भाषा नहीं 
सीखी जाती है। इसलिए, हमें उन्हें एक-दूसरे से अलग किए बिना सिखाना चाहिए, 
पर इस तरह से, जो छात्रों को उनकी संपूर्ण भाषा के भण्डार का उपयोग करने 
में सहायता करता हो। 


अंत में, इस तरह के शिक्षण को प्रभावी ढंग से वैसे लोगों के लिए उपयोग किया 
जा सकता है , जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है, और जो अंग्रेज़ी वर्णमाला 
को पहचानते हैं यह उन सेटिंग्स में सबसे अधिक लाभदायक होगा जहां अंग्रेज़ी 
का बहुत कम या कोई एक्सपोज़र नहीं है और जहां छात्रों ने कम से कम एक 
अन्य भाषा में कुछ दक्षता हासिल की है। आदर्श रूप में, यह अन्य भाषा छात्रों के 
घर में बोली जाने वाली भाषा (मातृभाषा) होनी चाहिए; लेकिन, जैसा कि यहां 
दिखाया गया है, यहां तक कि एक ऐसी भाषा भी जिससे छात्र परिचित हैं सहायक 
हो सकती है [ इस तरह का अध्यापन उन क्षेत्रों में थकाऊ और कम प्रभावी होगा 
जहाँ अंग्रेजी का एक्स्पोज़र अधिक होता है और प्राकृतिक तौर पर अंग्रेज़ी सीखने 
की संभावना प्रबल हो जाती है ॥ | रिया का दोनों भाषाओं से परिचित होना और 
उनमें सहज होने से काफ़ी आसानी हुई , लेकिन यह उन परिस्थितियों में भी 
प्रयोग किया जा सकता है जहाँ स्वयं शिक्षक की पकड़ भी अंग्रेजी पर उतनी 
मज़बूत नहीं है । 


409790(९त ० ता प्द्ातवठणा 48 (209): “एएच्मा&॥ १४/0०॥० 7णाए्प८ 70 7४०9९ 
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